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#प्रोरेम 
वेददारे परमणखे नमोनमः। 
अरथवेवेदीय पश्चपरालिका । 


भूमिका | 


्रार्य्यावर्तीय इतिदास का मध्यम-काल पोराशाक याक्ञिक 
काल कटा जा सकला ह । पौराणिक इस्र लिये कि उस समय यज्ञो 
का वास्तविक रथे लो वेदिक कालम प्रचलित था, भल्ल चुकाथा 
यामुलपयाजारहाथः { उस कालम याज्ञिक सम्प्रदाय के प्रभाव 
से यज्ञ॒केद श्र उसी की चाखाश्मों का मधकक अध्ययनाध्यापन 
होता था ॥ श्रन्य वेद बहुत पीछेपड्‌गये ये, ओओर उमम सेभी 
अथववेद का पठन पाटन अत्यल्प रह गया था । फलतः अथरेवेद 
सम्बन्धी वाङ्भय मी पीछे पड़ गदा । अथवेवेद सम्बन्धी उन्हीं 
भूले हप प्रन्थो म्र से यह पञ्चपटलिका भी एक हे । आधुनिक काल 
भदस के विषय यादिकों का सबसे प्रथम सुविस्तृतोह्ख पणिडित 
शाङ्कूरपागड्रङ्क का हे । उन्होने सायभाष्य-सहित अथर्ववेद के 
सम्पादनमं इस से पर्याप्त सहायता ल्ली थी । तदनन्तर व्हिरनेने 
स्थोलिखित थवेवेदाजुवाद की भूमिका म इसका उद्धरण किया। 
उक्त दोनो से प्चपरिका की उपयोगिता का परिचय पाकर दीम 
ने इस प्रन्य के सम्पादन का साद्सर किया है। इसके सम्पादन मे 
निञ्नक्िखित सामग्री काम से यार ह । 

हस्तलिखित वा प्रकारित प्राप्त-सामग्नी । 


(अ) यह भ्रन्थ भगडारकर अलुसन्धान समिति का द । उन्‌ 


२ पञ्चपरलिक्षा । 
कै सन्‌ १६१६ के सूची पत्राचस्तार इस की सख्या ४०५ ई | दसं 
संख्थान्तगत भ्रन्य मे आठ भिन्न र पुस्तक दें । उनम पञ्चपरलिका 
चतुथं स्थान परहे। इस का ्ारम्भ है पत्र ध्य से श्रोर समाप्ति 
चः. के क 
हं पत्र ५६ पर । इस के लेखनकालादि फे विप्रय मे अन्तिम पुस्तक 
की समाप्ति पर यह वचन मिलतः ईै- 


“सवत्‌ १७१७ वषं माद्रपदमासे इृप्णपत्ते ११ रविवासरे 
श्रय श्री अनहलपुर पत्तनमध्ये वास्तव्यं ्राभ्य॑तरनागर ज्ञातीय 
पचोली सोमजीसुत इरस्पति जी पठनार्थं ॥ शभ मवतु । 
कल्याणमस्तु ॥ श्री ॥ ॥ श्री ॥ ॥ श्रीं |¦ ॥ 


यह पुस्तक स्पष्टात्तरों मं बहुत शध लिखा हुद्मा हे। 

(व ) पूर्वोक्त सूचीपन्रमें इस की संख्या २६६ हे । इस प्रन्ध 
मे इख के साथ तीन अन्य पुस्तक द । स्थान इस का प्रथम मौर पञ 
१-१० तक्र ह । सूचीपन्न मं लिखा ह “1116 111. ९011६ {071 
आप्मल अर्थात्‌ हस्तदेख बीकानेर से श्राया हे । यद्ठ इतना शुच 
नहीं । कई स्थलों मे बिन्दु दिये होने से प्रतीत दाता हे कि यह प्रति- 
लिपि किसी शति प्राचीन मौर कहीं २ कृमिभुक्त पुस्तक से की ग 
ड । इख प्रन्थ के भ्रन्त म कोई तिथि नहीं दी गद । ्ाङति से यद्ध 
लगभग तीन चौथारं दाताब्दी का प्रतीत होता हे । 

श्म" मोर व' दोनो पुस्तक का सदोघन हड़ताल से किया 
गया दे। 

यदह "य, ब दोनों पुस्तक किसी पकसेवा पक प्रति वाटे 
पुराने भ्रन्थो से नकल किये गये हे । कारणा कि दोनों मे प्रायः प, 
सी शशद्धय, पक सा क्तेख यर्‌ एका से दी प्रचर दटे हे । यद्ध 


भूमिका । 


[1 0 ०0० 1 


वात मुद्धितपुस्तके के नीचे विथ हद पाठभेदों के देखने से स्पष्ट क्ञात 
होगी । यदि यद्ध एक द्धी ग्रन्थः से नकल किये गये हें तो यदह कहना 
निरथं हे कि श बहुन पहले नकल किया गया था श्र ब' बहुत 
पीड । निश्चय ही व' के लिखे जाने के समय मूलपुस्तक कमिभुक्त 
द्ोगया था य। फट रदा था, क्योकि जसा परे कदा गया हे च' मे 
बहुधा चिन्दु श्माते हे। 

(व्ह) व्डिटने महारायने लगडन वृटिश अ्रद्ूनालय से ्रथर्व- 
वेदीय बृहःसर्याचक्रमगणी नकल की थी । उस का सशोधन उन्होने 
णक बर्लिन के हस्तटेख से सियाथा। उसमे पञ्चपरलिकाके पाठ 
भी कई स्थलों परः उद्धत किये गये । वही पाड श्िरने रचित 
द्रथववेदाचवाद्‌ फै प्रव्येक अनुवाक की समाप्ति पर मिलते । ये 
उद्धरण चतुथे ओर प्यमपरलके हीह इनका पाट कदर स्थलों 
पर बहुल श्रष्ठहे। 


(श) परिडत शङ्कूरपाणडुरद्ग ने स्वसम्पादित श्रथवेवेदरीय 
सायरमाष्य कै (111५. 33०11८८ “ आराल्लोचनात्मक्र विज्ञापन " म 
पञ्चपटलिका, पटल प्रथम, द्वितीय, चतुथं ओर पञ्चम फे नेक वाक्य 
उद्धत कियिदे। उनकोदेख कर दिददटने रचित श्मनुवाद्‌ के सम्पा- 
दक श्री लेन्मननेक्जिखा था- 
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; | पञ्चपरलिका । 
१७₹ तो हमारा श्य' है । शाकरपारडरङ्गजी के पाठ इससे नहीं 
मिलते । रतः संभवे कि उन्होने १७८ देखा हो जो हमारे पास 
मही हे । इस से धिक सम्भव यह मी है कि उन्होने किसी अथर्व 
वेदीय श्रोतिय से अपने लिथे यह पुस्तक प्राप दिया हो, जो न जने 
अब कहां होगा ? इस श्रनुमान का यह कारण है किःपूर्ोक्त सूची- 
पत्र के १७८ शरोर १७९ शक वाले ब्रन्थ निकरेख स्थानों से प्राप 
होने के कारण, वहत च्रशो मं णक दुसरे के समान प्रतीत होते है । 
पञ्चपटरलिका कव लिखी गर ? ष 
अथववेद भाष्य ।१०।७ के अन्तमं सायण (विसे १४०७ 
४४) का यह वचन ह्‌- 


“(पूणां दवीति परथग्ग्रहणातव श्रहणम्‌ आ प्रहणात”(को ० 
८।२१ ) इति न्यायाव विनियोगविषये “अआ मा पुष्टे च इत्ये- 
कावसाना ऋक्‌ । पञ्चपरालिकायां (३।५९ ) तु अ्यवसाना 
एकैव ऋग्‌ इत्युक्तम्‌ ।'” 

यहां पञ्चपरटलिका का मत उद्धत कियागया है । इस के 
्नुखार २।१०।७ तीन वसानो बाली एक ही ऋचा है, परन्हु 


कोरिक सुत्रानुसार ये दो अृचापंह, पहली पक अवसान्‌ ब्राज्ञी 
मोर दुखरी.दो परवसानों वाली । 


को० ८२९, पर रीका करते हप दारिल लिखता दे- 
“पुनरृक्तप्रयोगः । पञ्चपयालिकायामेव कथितः । भ्रार्षी 
संदि्म्याः कर्मेसयोगाव्‌ । श्राचार्यसंहिताभ्यासा्थाः ।' 


थां पर दारि ने प्चपरल्िका के उक्ताचुक न्याय शीः भोर 


सितं किया हे । 


भूमिका। ४ 


द्मयर्ववेदीय परिशिष्ठ सायण मोर दारि से बहुत पवैकाल 
केष । उनम ४ईवां परिशिष्ट चरणव्युह हे। उस का घचन है-- 
''लक्षशग्रन्था भवन्ति । चतुरध्यायी, प्रातिश्ास्यम्‌, 
पञ्चपटलिका, दन्त्योएषिषेः, ब्हत्सर्वानुक्रमणी चति ।* 
्मथर्ववेदीय सवौनुक्रमरणी पूर्वोक्त तीनों साक्तियों से निस्सन्दे ह 
बहुन पृधैकालीन टै । यह वात चरणाव्यद के पृ्वोँद्धत वाक्य से 
परिपुष्टद्टो जातीहै। उसमे स्थल २ पर पञ्चपरललिका के अनेक 
वचन “दति” पद लगा करवा विनाड्सके लिखे गये हे । भरतः 
पञ्चपरजिका क। काल पर्याप पुरातन हे । किनना पुरात्तन,यह कहना 
प्मभी बहुत किन हे । 


उपर्युक्त काल-कम-श्टवलाने एक यर बात भी ध्यानदेने योग्य है 
पञथचपरलिका के प्रथम ्छोकमे ष्टी परिवभ्रवकानामश्माया हे । यह 
पश्चपटटिका उसीके मतानुसारकही गड है । इस परिवभ्रव भाचारयं 
का पता भअ्थवैवेदीय साहित्य हमे नदी मिला। एक उपरिबश्रव 
का पता करै स्थानों मे लगता है ।“पूवेया छुर्वविति गाग्यै, पार्थश्रवस, 
भागलि, काङ्कायन, उपरिबश्नव, कोिक, जाटिकायन, कौरुपथयः” 
 (को० ६।१०) । यहां माठ आचाय का नामोह्ञेख है। उपरिबश्र उनमें 
पाचयां है । यदि हमारा परिवभ्रव इसका कोई सम्बन्धी है तो उसका 
मत जो पश्चपटलिका मे सम्प्रति मिलता हे, अवदय बहत पुराना है। 


सहिता-भेव्‌ । 
पञ्चपरलिका ५।१७ मे “श्याचायैसहिता" शब्द्‌' पाया रै । 
यद प्ाचार्यसंहिता क्या थी, इस का निशोय पूरवोखुत ` दारिलं ' के 
वाक्य म्र मिलता ड । यथा-“भ्मार्षीसहितायाः कमेस्योगात्‌ । 
प्माचायैसहिताभ्यासाथेः” ( कौ ० ८।२१,२२ ) । शस से कात्र ्ोता हे 


। पञ्चपरलिका 


नमनो 


निक नाको ५० + = > ~ भ 


क्रि जिस सहितामे उक्ताचुक्तविधिचररेन्मथष्टा वह आचायंसंहिना 
श्मोर जो विनियःगाथं हो वह श्राषीसह्टला काली हे । विनियोग 
मे मन्त्रोकी कोद मात्रा सी नदीं दोडी जाती, यतः उसमे उक्ता- 
नुक्तं न्या २ वर्ता नहीं जाता। 

सद्िता-परिमाण । 


द्स्तलिखित जितनी शौनकीय सहितां सम्प्रति मिलती रहै, 
वे सब वीस काण्डयुक्तं हैँ । सायणभाष्य भी बीस काशड केः कु 
भाग पर मिलन जाता है, यंद्यपि उस मे कुन्त(पसूक्तं ( १२७-१३६ ) 
नदीं है । इन्दी कुन्ताप सको के विषयमे प्रायः विद्धानोंकामतहैकरि 
इम का पद्पाठ नहीं द्ुद्या, क्योकि आज तक ग्राप्त ह । दयानन्द्‌ 
सरस्वती भी (सव्याय्मकारा की समासि पर प्रह्टोऽपनिषद्‌ के आगे) 
द्मथव्रेखंद्दिता को बीस काशडयुक्त दी मानते है । व्लूमफीटड, उहिटने 
स्मदि पाश्चादय रेखक का मत ह कि १८ कार्डदही मूल संहिता- 
न्तग॑त है । दरिप्रसषदं ने येदसवेस्व के अथवेसहिता प्रकरण ममल 
संहिताको दश काणड पस्यन्तद्ी माना दु विचार क्यार 
श्राधार रखते है, आर श्नमसे कौनसा सत्य यथवा माननीय दह, 
इस का विचार थवै बृदर्सर्वायुक्रमणी के सम्पादनदो जनेके 
पश्चात्‌ किया जा सक्ता दें । इष लक्ता प्रन्थमं वसवे कार्ड के 
भी ऋषि, देवता, खन्दादि दिये ह, यद्यपि उन का आधार आदव- 
लायन की ्रचुक्रमणी दे । उस का वचन यदह रै- 


ओओ ्रथाथवशै विंशतितमकारडस्य शक्तसंख्या संपरदाया- 
दषठिदिवतद्छन्दस्याश्वसायनानुक्रमानुसारेणाुक्रमिष्यामः। खिला 
(नि). वजेयित्वा ।” एकादश पटल का भारम्भ । | 
'" यषां इतना कषा जा सकता हे कि पाश्चात्य रेखक्तों ने पञ्चः 
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नि 1 ति 1 1 र 9 त त 1 7 पीपी 


परलिका का ाश्रयल्ियादहैश्यौर दसम ्रटारह दही कारडोका 
वरन रे । देखो २।५ तथा ३।१२ इत्यादि 

पशचपटलिकामद्टम पकी ब्रात लरकती है। वहह ३।९२ श्रौर 
४।१७ म । ३।१२ के छन्न पर ता हमारी टिप्पणी भी है, यही यात 
४।१७ के रन्त म अरदद । दानां स्थलामे काण्ड श८्का पले 
दशान हे रौर १७ का पीद्ध। उत्तर स्थल म “यम कारड श्ट्के 
श्रनवाका मे मन््रसस्या कद फर “विषासहिः” प्रतीक धरके १७ 
काण्ड कां उल्लेख हे | श्रम्य सव स्थलों मे कमष्राः काण्ड वा सक्तां 
का उन्न श्रर यीं एर मद्‌ चिरोप सन्देदोत्पादक है सम्मवहि 
्मथवेवेदीय किसी श्रन्य शाखा मेषेसाद्टी काण्डक्रमहो भ्र 
तत्सम्बन्यी लत्तगा ग्रन्थ यह पञ्चपरटलिका रादि हो। 

सहिता-विभाग। 

द्मयर्ववेदसंहिता कारडप्रपाठक, श्नुवाक, सूक्त, मन्त्र, पर्याय 

गण श्रौर श्रवस्लानों मे विभक्त दह । कार्ड रचना के सम्बन्ध में 


स्लूमफील्ड अर ठिदिरने ने कल्पना की थी करि अ्रटारह काण्ड तीन - 


बड़ भागो म बांटे जा सकते दें । य्थत्‌- 
बृहद्‌ भाग प्रथम कार्ड १-- 
"त । दवितीय , १२ 
+ "# तृतीय ,„ १३-१८ 
इन तीनो म अनुवाक,सूक्त रौर चा आदि की रचना भिन्न र 
क्रम से पार जाती है। पञ्चपटलिका मे मी “तिसृणामारतीनाम" 
शब्द्‌ के प्रयोगसे तीन प्रकार का विभाग कियाद, परन्तु वह 
विभागदइससे कुड थोडा सा भिष्नहे। पटज्जिका म दूलरा भाग 


८--१९ काण्डा का र तीसरा १२१८ काण्ड का है । कचा 


गशाना के लिये पटलिका का क्रम अधिक उपयोगी द्धं १५.१.. | 


पिष्टे गगना-को्ो के वेखने से सस्पधश्वीसछोर्व । 


ट पञ्चपरःलिक्छा | 


(व 
= 


सस्करशानुसार प्रत्येक्र पर्याय-समूह को पक एक सूक्त मानें तो 
८-१९ काण्डम दश २ सूक्त ही पाये जते ह । यतः बारहवां 
कार्ड अगले विभागमे मिलाया गया है। 

श्रठारह काण्डा कुल मन्ज ४६२७हे। यदह गणना श्हिरने से 
भिन्न दै । उस के ्रजुसारमन्य-सख्या ४४२२ ह । सिन्नताकाकारण 
पर्याय-सूक्त ह । यदह सारा भद्‌ व्दिने कै नोटों के देखनेसे विदित 
हा जाना दं। हमने गणना परलिकानुसार दीह इसी केमयुकूल 
मुम्बह सेस्करणा खपा ष्टु ! 

अअथमवेद केः प्रथम अटारह कारा मं ३५ पेतीस स्थला पर 
४७५ पेतालीस ऋचा वही ह जो इसी सहिताके पूवे खलाममी 
श्रा चुकी हे उन्नीसर्वे कार्डमे छः स्यलां पर सात पसी ही 
अचा द । इन्दी ऋचाम के सम्बन्धमे परलिका १।८ मे कुद 
नियम लिखे गये हे । यदि कों अकेली ऋचा दवारा यावे तो 
लिखिन प्रन्थोम “इत्येका, यदिदो श्र तो “इतिदधे" इत्यादि 
लिखा हाता है । इन्दी खव ऋवाश्यो का क्रमशः वशौन व्हिरने ने 
शगडेक्स वर््रोरम' मे कियायथा। उसी की सशोधित नकल ल्हिरने 
के भयुवाद के पृ पाः पर मिलती दे । पाठको के जामाथे हम 


उसे षष्टं से उद्धुत कर देते है । 
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ग्वेद वा श्रथवेवेदं मं ऋचा-गणना प्रकार। 


ऋग्वेद्धेय कात्यायन सवान॒क्रमरी के परिभाषा प्रकरणम 
पक सूत्र रै । 'दिद्धिपदाल्चः समामनन्ति १२८ अथीत अध्य 
यन समयम वेदपाटी लग दार द्विपदा ऋचाश्मों फो कर 
खना कर पटृते ह । इस नियमानुसार ऋग्वेद के कुल मन्बोंकछी 
गणना के समय इन द्विपदा ऋवाश्रोंको द्विगुण करके गरणना 
कीजातीरै । पेसी दविपदा ऋचापं रथव सहितामे भी देख 
पड़ती ह । उन्हे हम च्दिरने के रनुवाद्‌ से लेकर नीचे देते है 


कतर सू ऋचा 
र्‌ १८ १-५ पकावसान । 
१६ १-११ 

ई ७, पर९१ ९- ६ #, 
८- १७, 
२० १, + 
२८ ्, 

र्द १८ १-९० दा अवसान । 





र च्डिरनेने सातवीं ऋचाकोो एकपदा भमाना । बीकानिर वालं 
सवौयक्रमणी मे एेसा लेख हरमे न्रौ मिला । तदनुसार यदह भी द्धिपदा ह 
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यहां पर पहर तीनो स्थला की दविपदा ऋचायो की गणना 
वरलिकामे की गद हे। वहां इन ऋचा्ोंको दगु नदीं फिया 
गया । 


उन्नीसयां काण्ड पटलिका मं राया नहीं, अतः उसकी 
ऋपजा-गशणना सवौनुक्रमणी से मिला ली गद हे। अनन्तिम उद्‌ा- 
हरणा दो वसानो काहे श्रोर पहले तीनों मे पएकावसान ऋचा 
हं । कात्यायन अपनी सर्वानक्रमणीमे प्रायः दो अवसान काली 
ऋचाश्मोंकोही द्विगुणा करता हे, एकावसानों को नदीं । बृहः्स- 
वौनुक्रमणी वाटेनेतो दो वसान वाली ऋृचा्मोको मीद्धिुण 
नहीं क्षिया । अतपव जो गणानां हमने ऊपर दी दं यै इन विपयों 
र धिक प्रका पड़ने के अनन्तर कदाच फिर बदलनी पडं। 


ऋग्वेद श्रोर अथर्ववेद मे ऋचां के अवसानां की तुलना) 


्थववेदीय कद एकावसाना ऋखा नहीं गलती । ध्यवसान 
ऋचा मसे पाचके कु २ भाग पृम्वेद् मे मिलतेदहै । इससे 
यह न चिचार्ना चाहिये कि वे ृग्वेदसे लिये ग्येथे श्रौर 
कालक्रम के कारण इस अवस्था को पटच गये दे । भ्ायं इति- 
हासानुसार अथववेद भी उतना ही प्राचीन है जितना कि ऋृग्येद्‌ 
प्रतएव श्रनेक सदश वाक्य वा वाक्य-समुह दोनो भ्नन्थो मं प्रसगतः 
कतौ परमात्माके पकहोने से प्कसे मा सक्तेदं। दसो प्रकार 
का गली मन्ञ-जुलना मे एक खडा मम्ब हे । वड हमारे कथन को 
परिपुष्ट करता दे । यह छः मन्ब वा मन्ञभाग ृन्वेदीय सश 
मन्त्र वा मन्त्रभार्गो के साध विरोष विचाराथं नीचे दिप जति दहे । 


१२ पञ्चपरल्िशा । 





प्मथपरवेदीय यवसान चापे । | भ्रृग्बेदःय इचयवसान चाप 
(९) इमामग्ने शरण मीमृषो नो | इमामग्ने शारणि मीमृषो न 
यसमध्वानमगाम दुरम, दममध्वानं यमसाम दुरात्‌ । 
प्रथमावसान ३।१५।४ प्रथमावसान १।२३१।१६ 


(२) यस्योरुषु चिषु विक्रमशष्व | । 
धित्तयन्ति भुवनानि चिद्वा | | । 


प्रथमावसान ७२६३ द्वितीयावसान १।९५५।२ 


(३) ख्चस्तिदा - वि्ापतिध्रवदा स्वस्तिदा विशस्पतिद्रहा 


बिसृधे घरी । प्रथमावसानत५।२२ धिख्धो वशी । 
परथसाचसान १०।१५२।२ 
(४) उदगाद्‌ यमादित्यो £+दवन । ६ 


तपसा सह । सपद्यान्‌ मद्य रन्धयन्‌ | सहसा सह । द्विषरतं मह्य रन्धयन्मो 
मा चाहं द्विषते रथं तवेद्‌ विष्णं | शह हिपतत ग्धम्‌ ॥ 
वहुधा बीयाशि । 

प्रथम, द्ितीयावसान १७।१।२४ | श्राद्यम्त मन्त्र १।५०।१३ 


(*) रीतिके ही तेकावति हादे | ,..... छ 
हादिकावति । मरद्रक्य १ प्सु | मरद्रक्याः२ खु सगम दमं स्व 
शमुव इमे स्व श्चि शमय ॥ भनि दधरय ॥ 

दवितीय, वृतीयावसान १८।३।६० | श्रान्त मन्त ०१९६४ 


(६) श्रा त्वाञ्न श्धीमदि दुमन्त | भाते ग्न इधीमहि -....-.. 


देवाजप्म ¦ यद्‌ घसाते पनीय- | ....---.-- यद्धस्याते पनीयसी 
सं) समद्‌ दीदयति यवि । इषं | समिद्धीद्यति द्यवीषं स्तोतृभ्य 
"स्तोतृभ्य श्रा भर॥ श्रा भर। 


प्रदयन्त मन्त्र १८।५८८ श्राद्यन्तमन्ज् %।६।४ 
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उपर्युक्त छठा मन्त कुर पाट-भेद के साथ ही ऋग्वेद मे भी 
मिल जाता हे। श्यधघेद मे ज्यवसलान प्रर ऋग्वेद मेदोदी 
श्रवस्ानों वाला दहे । दस मन्त्र पर व्िटनेने स्वानुवाद मे पक 
नेःर दिया रै । "यह सन्त्र ऋग्वेद ५।६।४, सामवेद १।४१६ शौर 
२।३७२. त० स ० ४।४।४६ श्मौर मे° स० २।१२।७ मे मिलता हे । इन 
सव प्रन्थों का पाठ ऋभ्येद्‌ के समान हे । शङ्करपाण्डुरङ्ः तीसरे 
पाद्‌ मे "यद्‌ घ” पदृता ह । हमारे हस्तिखित भ्रन्थों म "यद्‌ घ! 
( पद्‌ पा० यत्‌ । ह ) मिलता हे । पाश्चात्य टेखकों के अनसार यदि 
यह मन्श्र मूलतः ऋग्वेद काथा श्यौर वेला ष्टी सामेवद्‌ वा न्य 
शाखाश्रों म मिलता है त अथववेद म इसका रकारण बदला 
जाना अवदय मान्य होगा । वे वदिक्र श्राय्यं जिनकी र्रति शक्ति 
ॐ सःमने सारा ससार नतशिर हे, इतन शीघ्रता से अपनी मान्य 
पुस्तक वेद के विष्रयमे भूलने वले नये शओ्रौर जो यह कारण 
कहो कि उनो ने ऋग्वेद से पिदली सहिता्श्रो म भाषा-परवन 
वा श्नन्प भेदों द्वारा परे मन्बां को सरल करना चादातोभी 
युक्त नहीं । हम पृथ कह राये है कि मूल अथववेद पृ्बेद जितना 
ही पुरानारहै, ्रतपव उस मतो ऋग्वेद केपाट न श्रा सक्तेये। 
शा नकीय श्रथधवेद वही मूलवेद है वा नहीं, यह हम अभी नहीं 
कहते, परन्तु यह निश्चय ही सन्देह-सीमा से ऊपर है कि भरथर्ववेव्‌ 
म ग्वेद से मन्त्र न लिय गये ये । पेसी ्रवस्थामे पूव दिये हप 
मन्त्र कुर श्रौर ही परिणाम देगे, अर्थात्‌ कर्ता परमात्मा ने मूल 
चार सहितापं चार अचियों के हृदय म स्वतन््रूपेश प्रकारित कीं । 
हमारे इस ठेख पर नेक लोग ॒श्मात्तेप करंगे। उनसे हम यदी 
निवेदन फर देते है फि यहां यह बात केवल प्रसंगतः कही गहे है; 
इसका सप्रमाणा निरूपश्च हमारे पक र प्रन्थमेहेजों हीघ्नही 
खपेगा । उसके देखने फे भरनन्तर जिस की जो इच्ट्या हो कटै । 


१४ क्खपरखिका । 





कुद पटलिका के अनुवाद के सम्बन्ध मे। 

हमारे पास उक्तानुक्त-नियभम-क्रम को साक्षात्‌ देखने फे 
लिये कोड लिखित सहिता न थी, अतपव प्रथम पटल के ्रनवाद 
में बहुत सन्देह रदा है । अनुयाद हमने इम लिथेदे द्विया कि 
्मागे रसस सदरायता ली जा सकः । परलिष्छा के अनेक पाठ 
सन्दग्धदहीरहेहं। उनकेषिधय महम कुड कर नदीं सक्तेये' 
हस्तलिखत साम्न अन्यस्य थी) मूल ग्रन्थ वा शअ्नुवादादेमेजो 
प्रतीकादि का पतादविया गया वड यरक्जिन सस्करणनुसार है। 
्रजमेर संस्करण इस की नकलमाच्नर हे । 

इस ग्रन्थ को ्रनेकयातों करे समते योर पाठादि निर्धारित 
करने मे अपनेकाडेजके सी> प० के विदय्थीं हास्त्री भीमदेव 
ने मुञ्चे बड़ी सहायता दी है! मेरे मित्र पं० विदववन्धु म० पञ जे 
भी मुशे कदे स्थलों पर पनी खम्मति देकर कृताय किया है । मर 
देशराज विदाथ बी° प° धरणी तो बहुत काल सेमेरे प्रथो का रूफ 
संरोघ्न करते ही हे । इन सब सज्ञनों का मे हार्दिक वन्यवाद फरता 
हे । अन्य अनेक विद्वानों के प्रति भी कि जिनके म्रन्थों सेमर ने बहून 
सहायता प्राप्त कीदहै, मे यहां पनी कृतज्ञता प्रकारित करता हं । 
न्त म महाराय पए० सी° बृलनर पम० ए० चिन्सियल आस्थिगरल 
काेज तथा श्री डाक्टर बेलवलकर पम० ए० का मे अरतीध धन्यवाद 
करता हं कि जिनकी उदारता से मुञ्चे मुल हस्तल्षख घाप हप । 

स्वान्त्यामी.वेदप्रकाराक, ादिगुर परमात्मा समै अआाय्यजनों 
कै हृदयो मृ पुनरपि वेदादि सत्य चास्नों के पदृने का उत्साह उत्पण्न 
करं । इत्योम । 
द यानन्व्‌ प° वे० काटेज 
लालचन्द्र पुस्तकालय लवपुर, 4 भगवहत 
ज्येष्ठं वदि २रपि वि ऽसं° १६०७ 
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प्रथववेदीय-पञ्चपटलिका 
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ओं 


उक्तानक्तस्य यं न्यायं प्रोवाच परिबभ्रवः। 

पर्यायाणास्रचां वापि तद्वद्यामो यथाक्रमम्‌। 

वहूना मव्यवेताना मनेक सदशं पदम्‌ । 

पादिषु तेषु वा यःस्यात्तदुक्तानृनमुच्यने । 

तदुत्पत्तौ तु सशब्द्रमत्ये प्रकरणस्य च । 

प्मन्यरैकं पदं वाच्यं तस्यारंभविरामयोः। 

सत्यमारमणं वियादायं विरमं भवेत्‌ । 

ने हषः सांतरिक् च विद्याद्र निदशंनम्‌। 

यतस्तद्ध {तयलि : स्यादाद्यस्यांत्यस्य वा पुनः । 

तेनेव तत्र वक्तव्ये तयोश्चानंतरे पदे । 

ने चकर , सूक्त सप्तम्या दिशो यायुिद्शनम ॥१॥ 

प्राकारः यज वां स्यात्तजापि दे पदे वदेत्‌ । 

सा िक्रतिषेहीतयेतद्‌ निदशहोनम्‌ । 

शरयसानेकदेराश्च यो गच्छेदबसानताम। 

प्रकमस्य समाप्यं त्रापि दवे पदे वदेत्‌ । 

योज॑, स्कभतमित्थते विद्यादञ निदशौनम्‌ । 

अवसानं तु यद्धृत्वा भवेद वयवः पुनः। 

१.अ, आिष्ठं॥ २.अ, ब, श्यातदुक्त॥ ३. शर, ब, श्रय ॥ 

४.२।१६।२॥ ५. ८१०।२,१॥ £. ग्र, ब, निवृत्ति॥ ७9. ५।३१।९॥ 
८.५।१०।१॥ ई. बःसयातत्र ॥ १०. ८१०४. २॥ ११. ई६।५।२२॥ १२. १५७७५ 


पञ्चपटलिका । २ 


क १ १ 

पात्या वद्वसानानां तासामप्येवमुत्खजेत्‌ ॥ 
च्‌ नाद्यनीव्येतद त्र 
वीरतक्षेत्रिय नाद्यनीव्येतद न निदहोनम्‌ ¦ 
द्मवस्पानं तु यत्तुल्यं सवैमेवतदुत्खजेत्‌ । 
9 कुर्वत ५ 
लमिन्द्ः प्रत्यमु्त, वेकुवेतं निद शौनम्‌ । 
यास्वेषविधिरक्तासु तासु सर्वासु वेद्यदि ८ 
सरग्वल्यवसानानां तासामप्येवसमुत्सजेत्‌ । 
4 £ के, क ऊ 9 

यथाद्यौश्च, दोरभक, यो वे नेदाधं नाम । 
यथा वातो वनस्पतीनिव्येतद त्र निदशेनम्‌ ॥२॥५ 


नानावस्ानयोभूत्वा यदेक स्मिन्पुनभेवेत्‌ । 
तेनैव तत्समाप्तव्य मेकस्मिन्वापि कीसयेत्‌ ; 
समिमागुत्रसां च विद्यादत्र निददौनम । 
पययिष्ववसानानासभ्भिस्तुल्योःविधिभवेत्‌ । 
सशर, चिप्रमचयते वेपेते निदनम्‌ । 

गास्तु ये वसानां सवेघाथांः पृथकपथक््‌ । 
तष्वर्था विधिवद्रोध्याः सोधकरामं निदर्ंनम्‌ । 
मव्यवेषु च यदद व्यषेतेष्वपि ददयते । 
तत्तुल्यं व्यवधीयेत तस्मिंस्तत्कीत्तयेत्सङूत्‌ । 
यदेनमाह बातयेति चतुर्थ॑स्तं निदशंनम । 





१. ब वसानां ॥ २. राच्यर्‌॥ ३. अ, ब, तमिद्रः प्रयमुचत॥ ५४. 
६।५।३२॥ ५. २।१५।१॥ ६.२।२७।१॥ ७. चर, व, ननाम, -६।५।१,३१ ॥ 
८. १०।५।१९३॥ ₹. १८२।३४६॥ १०. ४१७८ १२..१०९६।९२॥ 
१२. १२।६।१॥ १३. द, बिद्यादश्र ॥ १७. श, वि(दि १) विधिः॥ १५. ८।१०।२। 
१६. श्र, ब, यदृष्ट।॥ १९७. १५।११।४ ॥ 


ड परथमः पटलः । 

प्रत उद्भ यथोक्तेन न्यायेन पुनरुत्सृजेत ) 
छन्ते च कीत्तयेत्तेन ते वस्र इति निदानम्‌ ॥ २४ 

ऋचस्तुल्याः पुनच्धत्स्युयौवन्तासां विदाषणाम्‌ । 

तावदुक्ता यथाहमिति नासंद घीति च । 

ततः सख्यां प्रयुजीत या शदपिति निद शनम । 

दयः: संवो मनांसीति तिखृणामज्रिवत्स्परुतं । 

पकेति यन्न सदेहः पूरवैत्येनां विरोषयेत्‌ । 

यास्ते धाना इति पुघलयेतद जं निद शनम । 

यत्र दे इति सेदेह रादौ तत्न च कीत्तयेत । 

वापर नवो नव इत्येतदत्र निद दानम्‌ । 

पका मिति नाप्रदेशे दवे तिख इति कीत्तयेत्‌ । 

चर्म चञ्चा पदत्यादूर्याबत्तासां विशोषणम्‌ ॥ ४ ॥ 


इति प्रथमः पटलः समाप्तः ॥ 


१. श्र, ज, पुनः भत्‌ ॥ २. १।२८।३॥ ४।१७।३॥ ३. ३।८।५॥ ६।६४। 
१॥ ४. १८३।६६॥ १८५४।२६॥ ५. ७।८१।१॥ [१३।२।११॥] १५।१।२३॥ 
६. १७।९।२४॥ । 


पश्चपरलिकः । ठु 


मावमथातः ङंदसि । तिखणामाङूतीनां सूक्तवाक शक्य पर्या- 
(येक यजुषामवसानं च विज्ञानाय व्याख्यास्यामः। चतुषु काडष्वादितः 
पचतूक(ञअनुत(काः पड्ब्म । महत्स्मेक वजम्‌ । दशसूक्तास्तृचेषु 
पंचवजम्‌ । ऋकसूक्ता एक्चषु । द्विसूक्ताः स्चदरेषु । ्रचवाकसृक्ता 
पकानृचेषु । कांडसूक्ताः शेषे पयायिकवजेम्‌ । बात्यप्राजापत्योरेव 
पृथग्विभाषित त्तरं यत्‌। सूक्तावस्था यथा कांडम्‌ । तत्र न प्रत्युपायो न 
दुर्याण्यः ? श्रापवादिका न्यधिक्ानि। महत्सु कांड समवायोऽएचं प्रश्- 
तीनामारकतीना मण्ादशेभ्यः षाडहावजेम्‌ ॥५॥ 


मर जरिषक्ता (१ १ ) ये ३ स्यास्य (३।६) यद्येक बरष्ोसि (५।४) 
इति षटृसृक्ताः । रनु सूयमुदयताम (९।५) अभीवत्तन (१।६) दृष्या 
दुषिरसि (२।३) इति सपतसृक्ताः । भ्रातृव्यक्तय णाम्‌ (२।४) इति नवसृक्ताः । 
दमा यास्तिखः परथिवीः (६:२३) वेश्य नरः (६७) सदानं वो (६१९) 
यदेवा देवहेडनम्‌ (&।१२) इव्येकादशसूक्ताः । वनस्पते बीड़वंगः (६।१२) 
इत्यष्टादशसूक्ताः । एकरचेषु प्रथमचतुर्थो त्रयोदशस्‌क्तो । द्वितीया्टमो नव । ठती- 
यांत्यो षोडडा \ वैवसप्तमावधन । पष्ठश्चतुदंश । नवमो द्वादड ॥६॥ 

विद्मा शरस्य पितरम्‌ (कांड २ सू° ३) द्वितीयं नवकम्‌ । स्तुवान- 
मग्ने (७) सप्त । वषटू ते पृषन्‌ (१। १९) अरभीवत्तेन (२६) इति षट्क । 
इयं वी रत्‌ (३४) इति पंच । 


"न~-------~--------------------- ~ 


१.ब,रिक्यि॥ २. बमेंनदींहे। अमे भी पीछे हािये पर लिखा गया 





हे॥ ३. श्र, ब, षड्वजे॥ ४. ्र,ब,य॥ ५. इन कोष्ठो म काण्ड श्रौर 
श्लुवाक दिये दै॥ ३. श्र, ब, विश्वानरः ॥ ४. श, पञ्चम ॥ 


५ द्वितीयः पटलः । 

्रदो यद्वधावति (२। ३), दीर्घायुत्वाय (४) इति षट्क । इन्दर 
जुषस्व (४) इति सप्त । ्षतरियात्‌ त्वा (१०) द्यावापृशथवी उर (१२) 
इत्यषटके । निः सालां धुष्णम्‌ (९४), यथा दयौश्च (९५) इति षट्क । श्रोजो- 
स्थोज। मे (१७) सप्त । दोरमक (२४) ब्र्टौ । ने खञ्च: (२७), पाथिवस्य 
(२९६) इति सतक । उद्यन्नादित्यः (३२) षट्‌ । श्तीभ्यां ते (३३) सप्त , 
श्म नो ग्ने (३६) ग्रष्टौ। 


रत्वा गन्‌ (३।४) सप्त। ग्रायमगन (५), पुमान्पुसं  (&) अर्के । 
दरिगस्य (७) इति सप्त । प्रथमा ह (१०) योदश । मुंचामि त्वा (९९) 
ङी । देव ध्रवाम (१२) नव । यददः सप्रयतीः (१३) सप्त । इन्द्रमहम 
(९५) अष्टौ । मानि (१६) सम्त । सीरा युंजति (१७) इति नव । स- 
शितं मे (९९) ग्रष्टौ । अयं ते योनिः (२०), ये श्रग्रयो (२९) दशके । 
पथस्वतीः (२४) सप्त । यद्वाजानो (२९) ग्रष्टौ । सहृदयम्‌ (३०) सप्त । 
विदेवा (३१) एकादर । 

य अात्मदा (४२), यां त्वा गन्धर्वो खनद्‌ (४), ब्राह्यणो जज्ञे (£) 
दः्थष्टकएनि । पह जीवम्‌ (€) दश । अनड्वान दाघार (१९) द्वादश । 
अजः ह्यनेः (१७) नव । समुत्पतन्तु (१५) षोडश । न्नेपामः (१६) नव । 
दररानां त्वा (१७), समं ज्योतिः (१८), उतो प्रस्य बन्धु कृद्‌ (१६) इत्यष्ट- 
कानि । श्रा पश्यति (२०) नव । अहं रुद्रेभिः (३०), अप नः शोद्युचद्‌घम्‌ 


१. अ, ब, केत्रिया॥ २. श्र, ब, पुसः॥ ३. अ, ब, हिव । यह श्रशुद्ध 
साधारणतया हो सकती है । “र प्रकार के पुराने ग्रन्थों में हेहै बनता है । श्रत 
ठेखकः प्रमाद से यदीदिदहो गयादे॥ ४. अ, वब, तरमनि॥ ५. श्म,ब,पयः॥ 
र, व, वृहन्येषां ॥ ७. ऽस्य ॥ 


पचपटलिका । ५ 
(३३) ्र्मास्य शी चष्टद्‌ (३४) इत्यष्टकानि । तौत्सत्योजाः (३६) दश 
त्वया पूम्‌ (३७) द्वादश । पृथिव्यामग्नये (३९) दश ।ये पुर स्ताज्जुहाति 
(४०) इत्यष्टौ । 
ऋष्ङ्मत्रः (५।१), तदिदास (२) इति नवके । ममाग्ने 
यरः (३) एकादश । यो गिरिषु ७) दश । रात्चि माता (५) नव । रह्म 
ज्ञानम्‌ (&) चतुदश । पानो भर (७) ददा । कड्‌ तैन (८) इति नव । 
दिवे स्वाहा (र), दम वम्भे मसि (१०) इत्य्के । 


् श रि षदे (~ यते २ क ड 
विच्छेद दोषस्तु पूर्वस्मिन्पषदे ये व्यवसीत्यंते च देवहेडना ब्रह्मगव्यामगरसा- 


-# 
मेव मेतच्रतुऋचान्षष्टर्यो न व्यमिमीतांन्यत अआआगमोरि ॥ ७॥ 


कथ महे ५।१९९), समिद्धा अद्य (९२), द दिरि मह्यम (१३) इत्येका- 
द्शकनि। सुपशस्त्वान्वविदत्‌ (१७) जयोदश। पका च मे (१५), यद्यक- 
हपेःसि (१६) इत्येकादशके । ते वदन्‌ (१७) त्रष्टादश । नेतां ते (ए) 
द्मतिमात्रम्‌ (१८) इति प॑चदशके । ॐश्चर्घोषः (२०), विहृदयम (२९) 
इति द्वादशके । श्रःग्रस्तक्मनम्‌ (२२) चतुर्दशं । ्। ते मे द्यावापृथिवी (२२) 
त्रयोदर । सविता प्रसवानाम्‌ (२४) इति सप्तद्दा । पवैतादिवी यनेः 
(२५) इति त्रयोदश । थजूषि यक्षे (२६), ऊर्धं अस्य (२७) इति द्वादरके । 
नव प्रशान्त (२८) चतुर्दश । पुरस्ताद्यक्तो वह (२६) पंचदश । ्रावतस्ते 
(३०) सप्तदशा । यां ते चक्रुः (३९) द्वादरा ॥ ८ ॥ 


द्माबयो (६।९६), यथेयं परथिवी मदी (१७), सिंहे न (३८), 
यस्ते देवी निक्तिः (६३), य पनं परिषीदति (७६), अपचितः प्रपतव 


मोकामा ननाम 





१. श, ब्रह्म ॥ २. च, ब,वेकतेन॥ ३. ब, व॥ ४. व, व्यमीमीतां॥ 


७ हितीयः पटलः 


(८३), यस्यास्त भासनि धारे जुहोमि (८8), विश्वजित्‌ त्रायमाशधि 
मा परि देहि (१०७), इमे मे ग्ने पुरुष मुमुग्धि (११९), विषाण 
पारान्विष्याध्यस्मद्‌ (१२९), शाकधूमं न्त्राणि (१२८), रथजितां 
राथजितेयीनाम (१३०) इति ठचेषु चठु्रचानि ह्वादंश । 
प्राग्रये वाचमीरय (३४), त्वं नो मेध (१५८), प्तं भागम्‌ 

(१२२), पतं सधस्था: (१२३), यं देवाः स्मरमसिखन्‌ (१३२), य शमां 
देवो मेखलामावर्बघ (१३३), त्वं वीरुधां श्रेष्ठतमा (१३८), न्यस्तिका- 
सरोहिथ (१३९) इति तचेषु प॑चर्चान्यष्टो ॥-६॥ 

घीती वा ये (कांर ऽ सू० १), यथा सूयः (सू° १३), प्र नभस्व 
(९८), श्रयं सहखम (२२), ययोरोजसा (२५, श्भ्नाविष्ण्‌ महि (रर), 
यस्थ वतम्‌ (४०), अति धन्वानि ८४९) इति दवे (४२) । जनाद्धिश्व जनी- 
नात्‌ (४५), कटं देवीम्‌ (४७) इति त्रीणि (४८ तथा ४) । सेक्ञानं नः 
(२), ऋचं साम (५७), यदाशसा (५७) इति द्वे (५८) । यदग्ने तपसा 
(६९), इदं यत्‌ ष्णाः (६४), प्रजावतीः (७), वि ते मुञ्ामि (७८), 
यो नस्तायत्‌ (१०८), शुम्भनी (११२) ती (१९३ तथा {१७) । नमो 
रूराय (११६) इति द्वृचानि एकर्चेषु । 

परान्यात्‌ (३५), सिनीवालि (४६), प्रतीचीनफलः (९५), सर- 
स्वति बतेषु (६८), उत्तिष्ठताव (७२), सांतपना: (७७), श्रनाधरष्यः 
[४] अपि चर्च [६०], उदस्य श्यावो [६१५], ग्न इन्द्रश्च [९१०] 
इति तचानि। 


१, श्र, विश्चवजि । ब, विश्वानि ॥ अमेंमीगनः!कोही पीषेसे "जः बनाया 
गयाहे॥ २. इति त्रीणि ५ 


पञ्चपरलिका । ८ 


श्मदिति्यौः [£], प्रपथे पथाम्‌ [६], सभा चमा [२२], अभित्यम 
देवम्‌ [ १४}, धाता द यातु नः [१७], यत्ते देवा प्द्रगवन्‌ [७<], पूर्णां 
पश्चात्‌ [०] इत्यत्रैकयै प्राजापत्यम्‌ । मप्सु ते राजन्‌ [८३], श्रपो दिव्याः 
[८६], प्र पततः [११५] इति चतु्धोचानि । 

यज्ञन यज्ञम [५], इदं खनामि [३८], यत्किचासरौ [७०] इति 
प॑चर्चानि । 

द्मन्वद्य नः [२०], पूर्वापरम्‌ [८९] भ्यचत [पर] इति षडर्चानि । 


श्रमुत्रभूयात्‌ [५२], ऊजं विभ्रत्‌ [६०], इदसमुन्राय [१०६] इति 
सप्तर्चानि । 


विष्णो कम्‌ [गद], तिरश्िराजेः [५६], यदद्य त्वा [६७] इति 
अष्टर्चानि । 

यथा इत्तम्‌ [५०] इति नवं सत्तम्‌ । 

समिद्धो अद्मिद्धेषणा [७३] इवयकादशचें घमसूक्तम्‌ । 

प्रपचिताम [७९] इति तदथ सक्तानि चत्वारि । अपचिद्ध- 


म्‌ 
घज्ञम्‌ । इष्यांपनयनम्‌ । चतोपायनम्‌ । गोष्टव्रतीयम च ॥ई॥ 


र 
इति द्वितीयः पटलः समाघ्रः। 


त्क 


१. श, इतव्द्‌ [मिति द्धे] थेसूक्वानि ॥ २. श, वजीयम्‌ ॥ 
३. श्र, ब, इति द्वितीयो ध्यायः पटलः समाप्तः ॥ 


तृतीयः परलः । #7 
भ्मार्पपाषदे पूर्वं प्रोक्ता सूक्ता प्रथसख्यया। 
नियतं र ऋचामग्र सरषिसिश्च महापथः। 
सूक्तानां परिमाणाथ स॒चामन्रं परमाशितम्‌ । 
ऋचाग्रण तु सूक्ताप्रं सूक्ताप्रेण तु संहिताम। 
तस्मात्सूक्ताग्रपरिमाशन तपसाधीत्य सरिताम्‌ । 
ाषयी सषिभिरम्यस्त्तां सूक्तैः सप्रदायामघीमहे ॥१०॥ 
सखासावस्मभ्यमस्तु रातिः (९।२६।२), सखुषूदत म्रडत (७) । 
प्राणापानौ (२।९६।९) दोरभकेत्यात : | 
मुमुक्तमस्मानच्‌ (५।६।८), दिवे स्वाहा (€।१-&) इति षर्‌ । यद्येक- 
चप्रोसि (१६) इत्येकादश । यजूषि यज्ञे (२६।१-१९) इत्युत्तम वजयित्वा । 
देवा देवेषु (२७२२-9) इति षट्‌ । 
पृथिव्ये श्रोज्ाय (६।११) इति तिखः । वीहि स्वाम्‌ (८३४), स 
पचामि (१२३।४), दद प्रलाच्‌ (१३६।२) । 
श्रय सहस्रमा ना (७२२९), योऽन्यद्युः (११६।२) । 
ते त्वा रक्चन्तु (८।१।९१४) । 
पृथिवी दंडः (६।१।२१), प्राच्या दिशः शालायाः (३।२५- ३९) 
साहस्नः इत्यातः । तास्ते र च्चन्तु तव (५।३८) । 
सोमो राजा (१०।९।२२), इमे मयूखाः (७७४) । 
चनु: श्रोजम (११।५।२५) । 
ता नः प्रजाः (१२।९।१६), श्रभ्निवासाः (२९), भभ्ने भक्रव्याल 
१.अ,ब,नै॥ २. ब, तस्मास्तुक्तामप्रति॥ २. श्र्थात्‌ रोरभकः (२४) 


से पूवं सृक्त २३ के ग्रन्त तक ॥ 


१० पञ्चपरलिका । 


(२।४२), यन्तर्धिर्दवानाम (४४), सर्वानप्ने (४६) । 


धर्नास धर्णसि (१८३३९), उदपूरसि (:७), प्रक्ितिम 
८४) २७), शु पतां लोकाः पितृ ्रदनाः (६७) इति द्वे । श्रग्मये कव्यवाहनाय 
(७१) इति प्रभृति येज पितरः (८2) दत्मातः, एकावसानाः ॥११॥ 

शं ते अभिः (२।१०।२) इति सप्त ॥ 


प्मामापुष्ेचप.षे च (३१०७), प्रभित्वा जरिमाहित (११.८), 
इमामभ्ने शारणिम्‌ (१५।४), उ द्षन्ताम्‌ (१-६।६), यत्ते वर्यः (२२४), 
प्राची दिक्‌ (२७) दति षट्क । क इद्म्‌ (२६७) । 


न्द्रो रूपेण (४१९७), पपर यसानाम्‌ (३५५), नदीं य त्वप्सरसः 
(३७३), या यैः परिनृत्यति (२८३), सू मस्य रद्टमीन्‌ (५), अन्तरिष्ेण 
(७) इत्यु तमाम्‌. । पृ थेभरी धेनुः (३२६२), अनन्त.रेत्त धेनुः (४), दयोधनुः 
(&), दिशो धेनवः (८) । 
र्धमर्घेन (५।१।६), इन्द्राय.दि (८२). द्धननिः्द् इदटन्‌ (र), 


ॐदायुरख्द्‌ (ई६।८), बृहता मनः (१०८), देवा देदाय ({६।१६), ययं 
लोकः (३०।९१७) । 


श्रवेरहत्याय (६।२९।३), पदम ते स्वप्न जनिम्‌ (४६२), यथा 


मांसम (७२।१) इति तिकलः (र तथा २),यो अद्भयः (१२७३) न्यस्तिका 
सरोहिथ (१३६।१) । 


यस्योरुषु (अ२६।३), पदज्ञाः स्थ (७५।२), थपेद्यरिः (८८१), यथा 
रोपः (६०।३) । 





१. वर्तिन सस्करण मे यह ऋचा दो अवसानं वाली. द । मुम्बई संस्करण मं 
तीन श्रवसान ह ॥ 


तृतीयः पटलः । ११ 

मा त्वा कञ्चन्‌ (८)२।१२), शिप्रे तै स्वाम्‌ (२।९४), कद्यपस्त्वाम 
(५१४), स्वस्तिदा (२२), ये शालाः (&) २२), येमां पश्चात्‌ (१५), 
उदद्धव्िणप्‌ (९७), याः सुरणा: (७१२४) इतो जय (८२४) । 

यद्धौ घरे (६ ९।२४), छन्दा खाम्‌ (३।९५) । 

ररे यभूत (१०४२६), श्म्र्मागस्य (५७) इत्यष्टौ (<--१४) । 
विष्णं: ऋमेःसि (२५) इव्यकादय (२६-२५) । तमिन्द्रः (&।७) इति 
न्वतश्चः (८--१२), ठेनेमां म.ना ए एम (१२) इति प्र्‌ (१३-१७) । 


उ तरं दिषतः (३१), ये पुरपे (७१७) । 


नमस्ते घ.षिशीस्पः (१९।२।३९), ये वाहवः (६।१), अदुदिनौम 
(४), श्चन्दतीरप्सर तः (१५), खदट्ररऽधि चक्रणास (१६), ये च धीत 
(२२), वनस्पतीन्यानस्पत्यान्‌ (२८), रणां व यदतो देवः (२५), श्यां बो 
वे रराञ्पम्‌ (१०।२), वायुर (माणा (१६) । 


याश प्रेऽधि (१२।९।८), यामभ्दिन) (१०) इति चतखः (११-१३) । 
महः"सधस्थम्‌ (१८), भूम्यां देषेम्यः (२२), यस्ते गन्धः पुरुषेषु (२५), 
यच्छयानः पर्यावर्च (३४), पापस विजमाना विनश्रुग्वरःी (३७), यस्यां 
सदो द वेर्धानि (रेट), यस्यां गायन्ति नृत्याम्त (४९१), यां द्विपादः 
पत्तिणः सपतन्ति (५९), प्राच्य त्वा दितो (२।५५) इति षट्‌ (५६-६०)। 


नि न मोम भामो नकन भानमनम७०१०१००१. १ 
--~= न्न ~> ता नज 


१. वर्विन संस्करण में चार श्रवसान है । मुम्बई सस्करणमे तीन श्रव्रसान 
देकर नीचे एिप्पण दिपादहै कि ^+ [२ प ‰ रलानलत् 50) क्लि 
° जितः । 


१२ पञचपरेलिष्ा । 


यस्माद्वाताः (१३।३।२), यो साग्यानि (३), यः मरन (४), अहा 
रानरषिमितम (८), सम्यञ्चं नन्नुम (२०), विय अ गात (२२) । 

ददं खु मे (१४।२।६), अङ्ादङ्कात्‌ (६ ₹) । 

शं ते नीहारो भवतु (१८।३।६०), यज्ञ पाति (४।९३), भ्रा त्वा रस् 
दधीमहि (तठ) इति । 

विषासरि सहमानम्‌ (१७९।९) इत्यष्टौ (२₹-८) । त्व न इन्द्रा 
तिभिः (१०) इति चतखः (११-१३) । त्वं रत्तसे (९६), व्वामिन्द्रस्त्व 
महैन्द्रः (१८) इति द्रे (१६) । उदगादयमादित्यः (२७) इति यवसाना ॥ १२॥ 

यो वे नेदाध नाम (६।५।३१), या व अापोऽपां भागः (१०।५।१५) 
इति सप्त (१९६-२९) । य इमे दयावाप्रथियी जजान (१३।३।१) इत्येका । 
यस्मिन्विराट्‌ (&) इति तिखः (७ तथा ८) । कृष्णां नियानम्‌ (ई) दत्ये- 
कादश (१०--९९६) | निस्रचस्ति्ः (२६), त्वमग्ने कतु।भः केतुभिः (२३) 
इति तिसूस्चतुरबसानाः । 

यो वे कुतं नाम (६।५।३२) इति पैच (३३-३६) पचावसानाः ॥१३॥ 


दाति ततीयः पटलः । 


11 
~~“ 


१, बर्लिन संस्करण मे दो अवसान दै। मुम्बई सस्करण मेंतीनदही ह) 
दोनों मे प्रथमावसान कामेददहै॥ २, अ, ब, दोनों म बहुत भष्टपाट दै ॥ 
३. इस पर कषकरपागडुरङ्ग का रिप्पणमे पाठभेद देखो ॥ ४. अर, व, दोनो 
पुस्तकों मे पाठक्रम यही है । न जनि १८ वां काण्ड पहले श्रौर १७ वां पीके 





क्यों श्राया 


चतुयेः परलः । १३ 


प्राद्यप्रथम ऋचो नव स्युर्विद्यात्‌ । पश्चपरे तु । पेचमेऽष्टो ' 
पकादरा चो ररे पराः स्यः । विदात्या कुरुते । विशकावतोन्यौ । 


पचर्चादयो सिहते स्युनेवोद्धम्‌ । ततः परत्ये। अष्ट कुयीदृद्धितीये । 
ष्रष्टोने तस्मपाच्छताद्धं तृतीये । द्न्चने तुरीयः । चिशदेकाधि्कोत्यः | 

चिशश्नमेत्ताः षडर्चषु कायास्तिस्रो द शाट च दहापंचश्या चतु- 
दंरांत्या यनुवाकराश्च सख्यां विद्यादाधकां निभेत्तात्‌ । 

सप्त । नव । पकर्विदातिः । अय कुयाद्‌ दादरा । रपरा: पच। षट्‌ । 
सप्त चापि बेःध्याः । सपद शत्या: षडचवश्च । 

्माद्यात्पर पकादराटीनः षष्ठिः। द्विषडभिरादययः। तिखाभिस्तृतीयः। 
पष्ठे तु नतरैका च । परा च षन 

प्रपर एक वृषः ( अनुवाक ४ ) उयशीलिः ॥१४॥ 

प्रथम, दशम, पेचमाः स ष्ठी शत्का । दचधिको, अपचिद्‌, 
द्वितीय) । चतद्छभिरधिकस्तु स्मः स्यात्‌ । एकन्चिशक मषएटमं वदन्ति। 


अष्टा्रंश। द्वादशः । प्राक्‌ तस्मास्सप्तन्निशः। यः परः स चतुःषष्ठि 


तृतीयचतुथां अयस्तिरात्को | 


-------- "~ ~ ---- ~ -- ~~~ -- ----“~ --- ------+~ ------+~ ~ ००१ 





१. श्र, ब, ततो परांत्वे | व्ह, ततो परात अथवा परांते॥ २.अ, ब, ग्र्टौन ॥ 
३. ब्द. तु॥४. ब्द, एकत्चिषष्ठिः । व्डिटने ने स्वय लिखा था, यह्‌ अस्फुट दै' । 
वस्तुतः ङेखक~घ्रम से वृषः ही रिष (ष्टिः) हुग्रा है॥ ५. श्र, ब, द्वादश 


प्रोक्तः । अगला पद प्राक्‌ जिसके रागे शत है, “प्रोक्तः बन गया है । द्दिटने का 


उपयुक्तं पाठ बहुत ठीक है | 


१४ पञ्चपटरलिक्ा । 


तत पकर्चानां कीत्तयष्यामि सख्याम्‌ । अरएटावाये । दे द्वितीये 
सु विदयाव्‌ । घ्र निखलश्चाथ योध्यारतृदीये । दो रच्खौ खषक्िविष्ठो 
चतुथे । पेचे दु शतैः यतमे स्यः । शिरिकिराततिः षष्टिः। निश- 
देका च सप्तमाः । चतुः+तएक{यशद्भचःम्‌ । पसो द्वाथशक उच्यते। 

पकर्विङाकमिदाय यमुच्यते । सूक्तशश्च गणना प्रवत्तेते ¦ आआाय- 
सहितम्‌ । स सतम बद्ध गिशतिक सतर ऽए चःपयः ॥११॥ 

विखड्धे तु षट्‌ पर्याया, ख, विद्य.दिति पट्‌ रणत.ः। 

प्रज्ञापतिस्तेपङः स्या 2; चयत्तस्य।दने, मेद्‌ । 

ट रीयमाहुरिह पचपिदाकर;, क, मसत वरस तथेव च । 

पेचमे, नउदते च, चि शतेः द्रे ऋचो, नवदशापररे च। 

प्राणाय, ब्रह्मचारी च; यः ते, इन्द्रस्य प्रथमः, कुतः । 

ये बाहवः, ठतीवै तु; सपपदर्धिशकराति तु। 

छच्दष्ेऽप्रायतामन्त्यो, विरतिः सत चापराः । 

इन्द्रो मन्थतु, साहस; दिवश्चवुरत्तरः। 

दे, तिस, तविंशतिः पंच; चतुशश्य देश । 

चतसुः, सपरातुपूर्यण, रेपाः स्युखियतेः पराः | 

द्रादश, श्रा नप; श्रनि ब्रूमक तिसृः, यन्मस्युः, इत्यत्र चतुरश च । 

एकादशैव उपमिताम , इति स्युः, तथव रौद्रेपि परस्तु विशतः ॥१६॥ 

मौमरू्पधिका ष्ठिः, समः षष्ठिः, नडस्दु पंचोना, सप्तभिरूना तु वश्याः, 
ब्रह्मणी: सप्त पर्यायाः । षष्ठिः, षड़्चत्व.रिंशत्‌ षटुर्धिराति गू पर्यायाः । एत- 
त्रांडे रोहितानामतोन्यः्‌ । 


१. ब, १्ि, कामसुत्तः ॥ २. च्दि,रस्तेः॥ रदे.अ्,बःस्वभ्र॥ ४. अ, 
व, षड्क ॥ 





चतुर्थः पटलः । १५ 
द्मायः सोयैश्वतुःषष्ठिः पचसप्ततिरत्तरः । 
ब्रात्यायः सप्त पर्याया एकादश परो भवेत्‌ । 
प्राजापत्यः ह चतुष्कः पचपर्याय उत्तरः। 
एकषष्टिश्च षष्ठश्च सततिस्व्यधिका त्‌ परः | 
एकोन नवतिश्चव यमेषु पिहिता ऋचः । 


इत्येतत्समनऋरान्त म्रचस्विराद्िषास हिः ॥१७॥ 


इति चतुथः परलः समाप्तः ¦ 





१, चन्त" नीह ॥ 


९६ पञ्चपरलिक्षा । 


अआआचार्यंसहित.यां तु पर्यायाणामतः परम्‌ । 
अवसानसख्या वद्त्यामि यावतीयत्र मिधिताः। 
त्रयोदश दशाष्टौ च ततः षोडश षोडश । 
विराड्वायां चतष्कस्तु षट्‌ पर्यायास्तु निश्चेताः । यो विद्यायाम्‌ ¦ 
दश सप्त च पवः स्याद्‌ द्वितीयः स्यातृत्रयोदरा । 
ततीयो नवको दष्टः तस्माद्‌ द्रौ ददाकोौ परो । 
षष्ठं तु चतुदुदाकमाहुः पड्विंरो ब्राह्मणोगवः। 
एकलिडद्‌ भवेत्पूवः तस्माद्‌ द्वासप्ततिः परः । 
ततीयः सप्तको टष्टो ब्रह स्पतिश्िरस्यपि । 
वचनानि च षट्‌ पच षोडशैकादश्चाष्ट च| 
ब्रह्मगत्यां पचदश तस्माद्‌ द्रादज्ञकः परः ॥१८॥ रादित्‌ 
चतुथेस्यावसानानि वत्त्यमार,.ने तानि शृणु | 
जरयोदशाष्टौ च ततः परः सप्त सप्त ददा षट्‌ च बोध्याः | 
घष्ठः पंचक उच्यत | 
ब्रात्यप्राजापत्यारेव सख्यां वत््यामि तानि रुणु । 
अटौ द्वश्रूना ततख्िदा देकादश परो भवेत्‌ । 
द्श्युना तु विदतिस्त्ः पचमः ष।डरा स्प्रतः। 
विंडातिः षट्‌ च षष्ठश्च सप्तमः पचक उच्थते | 
एकादराकाख्योत्र बोध्याः दावायावथ निश्चतौ च्रिकौ तौ । 
षष्टं तु चतुददौत्र विद्याद्‌ दर दशमं नवमस्तु सप्तकः स्यात। 
त्वारि विश्तिश्चैव सप्तमो वचन गन तु। 
अष्टमं नवक विचात्‌ पंचका दश्षमात्रः। 
प्राजापत्यस्य सवस्य परमस्य पुनः ग शु । 

३ 
्रयोदश्चायं विजानीयाद्‌ ढौ षट्को सप्तमः परः। 
आथं दशकं दयकादशक तस्माच्च परं द्धक विहितम्‌ । 


एकादश्च वे चरिगुणान्यपरः। 
चत्वारि वै वचनानि परश्चत्वारि वे वचनानि पर हदाति ॥१६॥ 


इति पैचपरलिका समाप्ता । 





१. श्म, ब, चतुदेश्ाच ॥ २. श्वा, पूर्वस्य ॥ ३. श, सप्तकः ॥ ४. श्र,ब, 
दश्ाकां॥ ५. श्र, न, समाप्तः॥ 


प्मोडेम 
भावाडबाद । 
प्रथम वरल । 
उक्तानु्त ( कहे इए के न कने ) के जिस न्यायनियम 
को परिविध्रव (ऋषि) बोला, तथा पर्यायो मौर ऋचा्मोके 
( नियम कोभी ) उसे हम यथाक्रम क्हंगे । 
बहुत से अभ्यवेत~-स्युक्तमिटे इप ( मर्न््रोके ) जहां 


मनेक सदद्ा पद्‌ ( श्या ) तो उनमजो ्रादिष्ट-कषा ष्मा (पद) 
हो, वही उक्ताचुकत क्टाता हे । 


उख ( उक्तानुक्त ) के उत्पश्नप्रादुभूत हने पर, संशम्ब= 
प्मादिष्ट भ्र्थात्‌ सांकेतिक पद को प्रकरणा के द्मन्त्य मे (रज्ञे )। 
मन्यत्र उस के आरम्भ श्मौर समासि का पक पद्‌ कटे । 


प्मन्त्य~प्रन्त वाले ( पद ) को प्रारम्भ जाने ( पकड टे) 
तथा श्राद्य को ोडुदे | कां०र सु० १६ मे (अग्ने यत्‌ तेः पां 
मन्त्रो के द्मारम्म मे ग्राता हे। वहां प्रथम श्मौर शमन्त कामन्त्रद्धोदु 
के, शोष, २, ३, ४ मन्त्रो मे 'ते' पद को पकड कर “ग्ने यत्‌" डोड़ 
देना चाहिये भर्थात्‌ मन्त्र रसे ते दरेः' इत्यादि ही लिखना जादहिये। 
वेसल्तही कां०८सू० १०केपर्यायरमेपूर्वप८। १०, १ मे भवे 
'सोद्क्रामव्‌' पद कोन लिख कर सान्तरिक्षेः से मन्व्रपाठ विखनां 
अआद्िये । यही यहां निदशननउदादरणा द । | 


पुनः, जहां से भ्रागे रादि वा भ्रन्तके (पदोंकी) निषि 
होवे, उस्ती से बां उन के सश्चिष्ित पद्‌ कने चादियें । ते चक्रु” 


१९ पञ्चपदश्िका । 





५। ३१। ? सूक्तसप्तमी मे तथा दिशोधायुः ५। १०। ९१ यहां 
उदाहरण है । 


विरोष विचार । सूक्तसप्तमी से सम्भवतः कां० ४ काश्मि- 
प्राय हे । वहीं सात २ ऋचाम के सक्ते । वहां भी ते चकुः" 
४ | १७। ७हे। दोनो काण्डोके मन्ोके कै पद सद्शाहै। यह 
नियम पांचवें काण्ड में धिक चरितार्थ हेतादहै, श्रतः वद्धैका 
प्रमाण मूल के रिष्पण मे घरा गया हे॥ १॥ 

'साकार' जष्टा पर श्माद्य हः, वहां भीरो पद कटे। सापि तुमः 
प्रभृति पययों मे "पदीति=आा+दहि ८ | १९०।४, ५ यहां 
उदाहरणा ह । 

वसान का पकदेदा जो अवस्यानताच्शन्तदा शमो पात 
होवे, वहां भी क्रमपाट ष्टी खमातसि दख लिप दाप्‌ पह । यो ३अम्= 
यः+अजम' € | ५। २२ स्छम्भं दम १०७८ यद उदाहर पमे) 


र| 


घ्मर्थात्‌ इन दो रपदोषेरख के दोप पष थी चिन्रुस्तं पः 


का माग बन जावे, उन के अवसान को दाप्त्यो श सस्या उल्लप्‌ 
बरे । 'वीरत्‌ क्षेधियमाशनि'२।८। २ यष्टम उदष्टुस्ख ड । ठो 
तुल्य श्रवसानरहे, बह सायदीःषेुदे । "तदिन्द्रः पररय परश्चद्‌ 
१७६ ।७ दसम सारय पहला श्रवसा द । 
यहां तुल्य मध्यावसान सारारद्ोडदे, 


८ ध 
८ 
१ > 
4.। 
८ 
९ 

। ५ 
^ 


पूर्वोक्त बिधिम फी इर खव (ऋच्चो धै) यद्धि जेते 
उन सव के सश्टा वसानो को पेषी सोडदे | यथा द्योश्च 


२। १५1 ९ दोरभकः २।२४। १९ य य मेद्राघं नामः ६।५।९,३९१ 
यथा बातो वनस्पतीन १०।५। १३ यषां उदाहरण ह ॥ २॥ 


मुवा प्रथम पटल । १६ 





गाना मलान दाला हः के ञः पुनः एक (अवसान ) मेहो 
जा, ते उसी से समाप्ति करन चाहिये चौर पक अ भी उसे पद। 

धि शि० र, ५ स खवर श्मौर वकार काको मेद्‌ प्रतीत 
महदा साल दाति भेन जाता है अतः इस सम्बन्ध म 
लिश्चय से दद्ध छट भये जा सकङ्त। 

दद का उदाहर 'टथिमध्यः १८) २।५४६। वहां यथा 
पय (ददा । शत यस्त्सु नी पुरा।' यहो ससान ह । अगले 
मन्यरभये पय्‌ एफ कसान अति । से. प्रथम मन््रसेही 
समश्विकरे। पेषे ही उसरस्यामः ४। १४।८ जाने । यह हबाष्टरण 
इतन स्प नदीं । 


@ र म ‹ < ( र [स 
पर्यायो मे वसानो का ऋचाग्रों फे समान विधिरहो । जेसे 
= ॐ 
"सवथदा ९०9। ई । ९२ ५ त्तमः १२।६ | 4 यह्‌ उदाहरण हे। ५. घु 
जो ्रैपरेत' पाड दै वह्‌ सन्दिग्ध हे। 


श्रयसानो के जो गश प्रथक्‌ २ सम्बन्याथं वलि ह, उनमें 
प्रय विधिपु्रक जानने चाहिय । सिःदक्रामतः ८। १०।२ निदरन 
दे । यदा गणो म समान पद्‌ दूर होने से पता नहीं लगता था, प्रतः 
पेसा कहना पड़ा । इस भिन्न प्रकार को ब्डिरिनेने स्वयं जान कर 
यह लिखा हे - 


^^01006{111168 {16 ९886 18 8 [1४06 1006 17110816. तप 
पा एाा 10, ताल पाभ फत्‌ सोदक्रामत्‌ € फाला काक 
४९168 > 870 29, भजार द 816 कल्या फश्माप्रि0ध 
11) १९888 ` 9-17, ॥21'4/८4/2 [[, ( १९888 ` 8-17 ) (6६ 
{1118 1681062६ ६6864 2511 9] 016 ण्लाऽ€ फा इपर ञअजगा$." 


(2, 0 ए.) 


9 | वश्चवरलिका । 


। ज्ञो नियम भव्यर्वो= संयुक्तो मं देखा गया हे, वही परसयुकोा 
मे मी दिखाई वेता हे । बह त॒स्य पृथक्‌ पृथक करे । ओर उस में वह 
पकः वार टी पे । "यदेनमाह नात्य १५ ११४७ चोये मन्म 
उदाहरणं हे । यहां सातवें शरोर नवम मन्त्र मे यष्ट पाठ नदीं रै, 
दशम में हे; भरतः यह नियम कदना पड़ा । 

इस से मागे कहे हुए नियमाचुसखार उत्सछजन करे । शन्त मं 
"सीसे कीति करे ति बशः निदशनहे। इस उवा्रणा का पता 
नही लगा ॥ ३॥ 

यदि पुनः अऋाप तुल्यभसश्द्ा हो, सो जष्टां तक उनका 
विरोषगा हो, वहां तक शाख-विधि अनुकूल उग्हं पृथक्‌ करं । 


डस से भागौ सस्या का प्रयोगं करे । धया श्ञहापः१।२८।३ 
था ४ । १७। ३ यहां उदाहरण है । यह मन्त्र दो स्थलोम माया 
ह ।. उन्तर स्थल मँ मन्त्र-परतीक वेकर “पका” प्रादि संख्या का 
रयोग करे । शस वो मनांसिः३।८। ५ तथा ई।९४।१ म भाया 
डे । वहां भीरेसेह्ी करे) 

जहां सदेह हो कि प्क्रही मन्त्र दोवाराश्यायादहे यादो 
साथ २ घाङे मन्त्रे तो "पूर्वा का विश्चेषण देवे । "यास्ते घाना" 
१८ । ३३ श तथा १८।४। र्मे श्माया है। दोनों स्थलोमे इस 
से पूर्य मन्त्र मी सदश हे 


जहां डो मन्त्र एकज प्राव भीर जहां उनके मागे दो मरन 
मे सदा प्रतीक ष्टो, तो कौन सा प्रमिग्रेत हे, यह सदेह मिटाने के 
जये उतर स्थल म दादि म वाट करे 1 पूर्वापरं! ७।८१। १ तथा 
१३ । २। ११ धमर १७ १२। २३ मे प्रतीक हे। इस के रागे 'नवो 
नजः, ७ । ८९। २ प्मौर १७ । १ । रभ्मे श्राया हे, यषां १३।२। १ 
करी शोका दूरीकःरणाथं यह नियम हे । ॑ 


छरयुवाद्‌ दितीय पटलं 1 २१ 








पय्‌ मम= 


पक. दो, तीन ऋचापं जहां एकन्र भ्राघं भौर वैसे ही भागे 
भी र्व, तो उत्तर स्थलों मे पका 'दे' 'तिसूा' यह लिखे वरै 
प्रादि मी वेसादी करे । शोष अथ फिसी हस्तलिखित संहिता 
कन देखने से पृण स्फुर नदीं । 


प्रथम पटल समाप्त हुभ्रा । 


दवितीय पटल । 


० 


प्रव ऊन्व--परथथसंहिता म भावनकाणड, सुक्तादि शीं 
स्थिति करगे । तीन प्रकार घाटे सूक्तवाक, ऋक्यपर्यायिक मौर 
यज्या के वसान को जानने के लिये व्याख्यान करेगे । पटे चार 
कागडों मे पांच सुक्ता के ययुवाक है, ङः यनुवाको को छोड़ कर । 
अर्थात्‌ कार्ड १० १,५, ६ कां०२दय०२,४। कां०३भ०६। 


इन छः यनुवाको कोङोडकर रोष सब पांच सूक्ता वाटे ्नु- 
घाक द । महत ्र्थ्रात्‌ पंचम काण्ड मे पक अर्थात्‌ ध्रसुवार्क ध 
को छोड़ कर शोष पांच सूक्ता वारे भनुवाक दे तृचो भथ लीनं 
ऋवा वारे छठे कारड म प्रति अनुवाक वश (१०) सूक्तं का दै। 
पर पांच ्ापवादिक अनुवाक है । ३,७, १९, १२ मौर १३ इनमें 
पथम चायो म १९१ सूक्त प्मोर अन्तिमे १८ सूक्त हे । एक ऋं 
वाले सप्तम काण्ड म पक २ या वाल्ला सुक्ष्त हे। 

सुद्रो रथात स्वैसिर्१्वै कार्डतक दो दो सूक्त धारे 
द्मनुवाक है । १२, १३, १४ कांड मे प्रत्येक अनुवाक एक पका सुं 
वाजा हे । | 


१७ बे रथात्‌ रोषं कागड मे पक सूरूके पक ही अनुवाक 
का कागड़ है । यह पूवोक्त कम पयारयो को छोड के है । (त्रात्य 


र२ पश्चपरलिष्छ । 


द्मौर ध्राज्ापत्य' अयाय १५ ल्या १६ कार्ड का एथशुत्तर ४३।६ 
सूक्तावस्था यथः काण्ड (अनि कदी हु) हे। बद्धं न प्रत्युपाय 
द्मौरनदुर्याएवटहे। यड पाठश्यस्पट है । श्रपवाद धक है | 
महत्‌ र्धा प्व काण्ड मे काण्ड-समवाय याट ऋवा वारे 
सू्तोकाहै॥५) 

मागे प्रदीप धर फे यड यतायादहै जो ्रपवाद पूर्वो 
घ्रसङ्क म बताद म्ये ये, उनम शस कायड के किस अनुवाकम्‌ 
कितने सूक्त दै । धागे दफच- रत्य कार्ड मे प्रत्येक नुदान 
नितने सुष्को कार यइ कदा दहे । रथै वदत रूरल होने से नीं कहा । 


१,२,३,४, ५, & तथा ७ कार्ड मे प्रतिसक्तं क्रमशः 
४,५, ६, ७,८, ३ तया १) वेह । उनके श्पवद्‌ि खणड 
सात से ारम्म होते । वे प्रतीक घर के सव भिना दिये गबेहैं। 
सोस्तारे मूलम देखने चादि । अ, 'ब' दोना मूल पुस्तकों म खड 
€काश्रङ्ः इस पट्लमेदो वार्श्यायाहै । हम नेहसे देसाहीदे 
दिया था । पीछे धिनरार इृश्ा कि यह टेखक-धमाद से ही श्राह, 
सो पाठटकोंकोदहइसे शुद्ध कर ठेना चाहिये । इस प्रकार पांच परर्लो 
भ सारे बीस खणड हो जार्येगे । इस सशरो घत गणनानुसार १। १२ 
घाल सात कार्ड के प्रवादो म शया सखुख्रसः (७६) छः ऋवा 
वाला सूक्त भूल से रह गय। ह । इत बात का ध्यान शङ्कःरपाणड- 
शङ ने मी पने श्रालोचनात्मक विज्ञापन प° १८ पर दिलाया है । 


मुम्बरं सस्करण + सक्त ऽ६कोचारवादो ऋचा वाठेदो 
सुक्तो भ विभक्त किया रहै, परन्तु परलिकामे इस के लिये कोर 
प्रमाण नहीं । 
द्वितीय पटल समाप्त हुआ । 


पम जुवाद्‌ चतुथं पटल । २३ 





सृचीय पटल । 
खड दशा का अम्तिम छछोक श्रशुद्ध प्रतीत होता है । किसी 
लिश्खित प्रन्धके श्राधारकेविनादइसलका वथाथै पाठ नहीं दृढा 
जा सकता। 


खण्ड ११ से पक ्रघसान, तीन अअसान, चार वसान 
प्रोर पांच वस्नो वालो मचाग्यों कीप्रतक्रघरी श्रै । कै 
मन्त्र यजित संस्करण दे; श्रूनों वा है । मुम्बै सस्करणा के 
सम्पादक ने उन्हे प्रायः पञ्चपरलकारसार कर दियाहे। 

तृतीय पटल समाप् हा । 
चतुथ पटल । 

(९) श्राद् (कार्ड ) के प्रथम ( श्रनुवाक) मे न्नृयार्णं ई 
(सधतहैर०्से, देना) जने | ५+२य२्य्ःछेि म । पांचवं मे 
<+२० । ११२० अगडेमदहे। बसस ( यादथा) रूस्ते है । बस 
इनसे दुसरा म। 

प्रथम कार्ड मे खः घ्नुवाकः दै । उन स्व को व्छृखा-संख्या 
छ्ःमरः यद वनी । २.२५ २८-२०-२८ २६१५३ । प्रथम कार्ड 
के सक्तो म श्चचाः-अआद्ररं चार हे। 

(२) पांच क्च वलो मसे श्या दसय (म) हें वीस 
से मौ उपर अर्यात्‌ २६। पेसेद्ी अन्त्यस पृषत म । त+र० करे 
दुरे मं श्राठ कम, उख सौ के द्ध से तौसरे भ ( अयात्‌ ५०-- 
८८८४२) । दो छम प्यास से चतुध। तीस से एक अधक न्त की । 


द्सरे काण्डम छः श्रयुवाक हि । उन सव क प्धुना-सस्या 
करमर: यद यनी । २६॥-२८4५२॥४८1-२६1-३ १२०७ दूर कायडः 
के सुले म ऋचा-मददो पांच हे। । 


२७ पञ्चपरसिक्का । 


स 
(३) तीस का निमित्त ( दश्च ) खः ऋचा वारे ( सूर्कोम) 
करना चाद्ये । तीन, दशा, श्राट, दका भौर पांच ध्रौर चौदह रन्त 


चाट में । ( इस प्रकार ) भनषाक के पीछे अनुवाक मे यथाक्रम 
सख्या जाने, धिक निमित्त खे। 

तीसरे कायडमे दः अनुवाक है । उन सवकीऋचा-सेख्या 
मद्राः यदह चनी \ ३३७०+२८४०+२१-४४- २२० तीसरे काणड 
के सृक्तों मे ऋचा-श्रादद्रो डः हे । 

(७) सात, नो, इक्रीस, तब करे बारह । प्मागे पांच, छः श्रौर 
सात भी जानने चादि । सतारह बाला शन्त का छः ऋचा घाटे 
के समान । 

चौये काण्ड म आठ ्रयवाक है । उन सव की ऋचा-सस्या 
क्रमकः यह बनी । ३७1३६4५ १४२५-२५॥२६1२७-+४७ २२४ । 
चौये काड के सक्तो मे ऋचा-ध्ाद्दौ सात हे। 


भिक 


(५) प्रथम से परल्ञा ग्यारह कम साट । दो इः भर्थति 
रह कम साट वाला प्रथम । तीन कम साट षाला तीसरा । ख्टे 
मनौ भ्मौर पकश्मौरस्दाठ। परलेमे साटभ्ःरनौ । उस सेभी 
परले "पक ध्रषासि' वारे मे तीन दौर मस्सी । 


पांव काण्डम डः भनुवाक है । उन सथ की ऋचा-सख्या 
मताः यह अनी । ४८।-०+-५७+-८२+-४६+-७०= २७६ । पांचवं 
कागड के सूक्तों म सचा-ज्ादद्े भाठदहै। 


(&) प्रथम, दशम अरं पञ्चम श्रनुवा्को म, बह छटा तीस 
वाला । दो धिक तीस खे 'अपथिदू' भर्थांत्‌ नवम अनुवाक मे; 
( शरोर इलनी ही ) दूसरे अनुवाक मे । आर पभ्मधिकः तीस से 
सातवां हे । शक्रतीस बाले भाद को कहते है । महतीस वाला 





भयुवाद शतु पटल । २५ 
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बारश्वां । उस से पटला रुतोस वाला । जेः श्रगला वह चौसर 
घाज्ञा । तीसरा भ्र चथा तैतीस वले । 

छडे कारडमें तरह भ्रयुवाकदहं। उन सबकी भृचः-रूख्या 

हाः यदह यनी । ३२३ २+२३३३३०३०३५॥२३१-३२॥३० 
+२७1-३८+-६४०५३। शठे कारयड के. सूक्ता मे अपृचः-गाद्‌ द 
तीन दै । इनी सूक्ता कः तृच कहते दहे । 

ब्हिरनेने ष्टे अनुवाक कं सम्बन्धे जो पाठ ख्धोनुक्रमरी 
स उद्धत किया है, उह उसके टिण्प्ण सहित यष्दहै- षष्टं 
अिहात्को (पटा, भिराकौ ?) 

(७) इस से भगे पक चा वारे सूक्ता की फीसन करूरा 
सख्या । प्माठ ( बीरू से अधिक) प्रथम (श्रनुवाक) मेदो दुसरे 
म्र जाने। राठश्रार तीन जानने चापि तीसरेमं। द वार पांच 
श्र्थात्‌ दशा दवाएं सन्ञिविष्ट्हैचोथेमं । पांच श्रधिक बीस सखे 
पांच दो वार इ्ीसतणख्टेभ। इकत्तीख सात्वं म॑ । चोषीस, 
दद्धीस से । भ्रगला वत्तीस वाला कहा जाता ह । 

सातवें कार्ड दरा अचुवाक्र ह।उनसब बः. ऋृचा-सख्या 
छमशः यह बनी । २८+२२३१९२०२५-४२॥२ १२४२१३२ 
=२८९६ । सातवें कारड के सक्तो म ऋृचा-अाद्‌५। पकं हे । 

प्रथम सत कायडो म कुल ऋृचः-स स्य- {५३२०५२३८ 
३२५-३७६+०५४-२८६२०३० अर्थात्‌ दो सहस तीस मन्व । 

इस खड की समाति यहां होनी चाहिये कोक प्रागे नदे 
गशाना प्मारम्महशोतीहै। 

दकीस ऋचा वाला ( द्माठवै कारड का ) प्रथम ( सुक्त ) 
कहा जाता है! (भागे ) गणना सूक्त-क्रम से प्रवृत्त होती दै । 
प्राय के साथ । घह्‌ सातवां सूक्त अटाईस सूचा वाला है ॥ १५॥ 





२९ पञ्चपरसिदः । 


( भ्रष्म काण्ड के नवम सूक्त सखे श्रागे) विराड्वा" छः 
पर्याय हैँ । ( नवम कारड के पांचवे सक ये द्रागे ) "यो बिद्यात्‌ 
छः पर्याय र । ( इन से अगला दही अर्थात्‌ तृतीय ्नुवाक के प्रागे) 
प्रजापतिः" वाला कछ पर्यायहै। (दनसे परे पकादशा कार्ड कै 
दूसरे सूक से यनो ) 'तस्यःदनस्थ' वारे तीन पर्याय ह । 


(कांत का) तुथ सूक्त यहां पञ्चीस ऋचा वाला कहा 
जाता है । ( इतनी ऋचा षाञादही) कामसूक्त (कां०र्सू० २) 
तथा शय मे षरशा" (९० ।३) हे। 

म, वष्रौरब्म "वरण." पाट हे । व्डिरने मे वरणो' पाठ 
रवते वी सस्मति दी हे। 

( कार्ड श्राठ के ) पांचवं, रोर उश्नीसर्वे ( श्र्थात्‌ कार्ड 
नप्रम के नवम सूक्षव) मे वास ऋूबःपष्े | रार उश्नीस्व से पष्टटे 
( अयत्‌ कांञ ६ सलू० ८) म मी ( बहस )। 

श्राणाय' १९१।४ श्र ब्रह्मचारी' ११।५, ष्यौतेय। ६, 
"इन्द्रस्य प्रथमः १०।४, कुतः ८। €, ये बाहवः' ११। ६ तथा ८।३ 
ये सात ऊन्यीस ऋचा वाले दै । 

"उच्छिष्टे" ११।७, श्रघायतम' १०९ द्मौर न्त्य का ११।१० 
सतारस प्मृचा बाजे है । शन्द्रो मन्थतु' ८८, "साह सखः" ६।४, दिवः 
६९ चार श्रघक (बीस से भयात्‌ चौनील) प्पृचा वलि हं । 

दो ( श्रधिक तीस से) १०। १, तीन (तीस) १०।२, बीस 
(+-तीख) ९०।५, पांच (+तीस) १०६, चोद द (+तीस) १०७, चीव 
(+तीसल) १२८, चार (तीस ) १०।१०, सात ( + तीस ) भाुपूर्दां 
से, शोष्र द तीस सेपरे १९।१। 

्रठारह्‌ (+ बीस) "भ्रा नय ` ६।९, "सन्नि बूमः' १६।६; 


्मजुवाद्‌ चतुथ पटल । २७ 


तीन ( +दीस ) शओमौर 'यन्मन्युः,` ११।८ यहां चौदह ( +षीस ) 

वाला है । ग्यारह ( +षीसख ) उपमिताम्‌ ` ६।३ दै । वेसे ही इकन्तीस 
घाला सड सूक्त ९९।२. यहां सच्या षीस को श्याददः मान के उस 
से ऊपर कष्टीहे॥ १६॥ 

पटे प्रिभाग मै गणना अनुवाक्ष-कस से थी । इसत विभाग 
म सूबत-ऋम से दग है । यहां दुसरे सूक्त के सम्बन्ध म श्राय 
सहदितम' किखाडै । इसका अथ इतना स्पष्ट नहीं । दख गणाना 
मे पगीय तः गिन दिये गये दहै, परन्तु उनके वसानो कीसख्या 
प्मन्तिम परलम दी गर्हे, ग्रतः वह वहीं गिनी जभ्यगी। 

पूर्वाकत ८-११ काण्ड तक की अूचा-गरणना क्रमशः यष 
वनी | 


सू का०ठट कां०र कां० १० कार ११ 
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१. यह गणना मूल मेँ नही मिलती । प्रतीत होता दहै मूल से रद गई है। 


रय पश्चपरशिका | 





मोमः=भूमि देयदा बाला १२५।१ तिररूढ बाला । स्वरः 
१.1 छार वाला । गडः १२।२ पांच कम भर्थात्‌. पचपन वाला । बदा 
(देषतात्मक) खात कम शर्थात सरेपन वाला । द्रहगदी देवता वाल 
सात पयाथ ( श्चागे;। 
रूट १:९१, खयालीस १२।०, खष्य।स १३।३, श्मागे इः पसांय। 
-यह तेरहटषां कारड र हित रेवता वाला है । 
( कां० १४ का ) प्रथम ( ्ननुवाकष्~सृक्त ) स्य देदता बाला 
्रःखट वाला । पडहरर वाल्ला भगला । 
( कां० ६५ ) नात्य कारड कहातादहै। उस के प्ारम्म मे 
सात पयाय रै, यर उनसे प्रागे प्यारह 1 समंद चन॒दाक ६। 
उन्दी के द्मन्तगैत ये दो प्यःय-समृह दै । 
प्राजापत्य ( कांऽ्१६)मेभीदो श्ननुवाक्र है । उन मेचार 
द्र पांच पयांय कछमशषः दे । 
द्टासर, साठ, विष्टत्तर, न्वास्मे, क्रमशः ऋचः-सस्या यम 
शर्थात्‌ कारड प्मटारह के चार भ्रलघाष्टां म है। 
यहां तक टीक श्मनुक्रम कहा ग्या है । तीरू ऋचां 
ˆ विषासहिम्‌ ' प्रतीक बाले सतारे काण्डम हे । श्समें पएकदही 


पमनुवाक ह । 
सून्का० १२ कार १२ कां ९४ कार्त कार २७ 
१ ६२ ६० - ६१ ७ 
२ ५५५ ४६ ७५ ६ 
३ ६० २६ ७३ 
1 ५२ । पयय ८ई 
५ पथय | 


सलनकमकतजयसयरव्तति 








२३१९ | १३२ १३६ |. २८३ | ३७ 





चतुथ पटल समाप्त दुभा । 


ध लुवाद्‌ पम पटेल १६ 


पञ्चम पटल । 

इस से श्रमे भ्राचाथसंहितामे जो षयोयों कै भवसार्नोषी 
कागडों म मिधित संख्या हे, उसे कटंगा । 

तरद, दथ, प्राठ, तत्पश्चात्‌ सोलह, सोह, विराड्‌ धा' 
वारे म, तव चार, यहां छः पर्याय निश्चित्‌ हे । 

छ्मएटम कार्ड मे यवसाना की कुल सख्या-१२५-१०+८ 
१६१६८६७ । 

नवम कार्ड मे “ य विद्यात्‌ ' के पर्याय मे भवसान-संख्या- 
पटला सतरह वाला है । दूस हे तेरह बाला । तीसरा नौ वाला 
देखा गया 1 उस केष्मागेो दोदर बाले! ङ्टा चोद वाला 
डे । गला ब्रह्म की गौ वाला दभ्बीस वाला हे । 

तवम कार्ड मं वसाना के कुल संख्या- 

९७१२ ई६+१०-१०+-१४७३ । ७३+२६६९। 

( कार्ड द्रा कदे पयाय नदीं । काण्ड ग्यारह सूषस 
दासे श्रागे पक पर्याथ-तमूहदहे। उसमें) इकस्तीस वाला पला 
हे। उससे श्रगे बहतर वाला दे । तीसरा सात वाला इृदस्यति 
शिरः" बाले पर्यायो भ ३। 

पक्ा्श काण्ड के श्रवस्रानां की कुल स्ख्था--३१-७२+ 
७२१० । 

दूसरे पयौय पर व्डिरने का नोट ( प०&२८) पर देखो । उस 
के भ्रनुसार बलिन सस्कशै भ यर दुसरा पयाय केवल भ्रटारह 
गणो या वशडकों म ही विभक्त हे । 


पटलिका के दुसरे विभाग कौ कुल सस्या ~ 
ऋचा सख्या--२२६२१४२५०१२५.७१०४७ । 


| 1 


३9 ` `पश्चपटकिक्ा । 


= -~~ ~~. 
[णाकर 


श्रवसान सख्या-&७+-< + १९१०२७६ । 
दोनों की भिली दुद सख्या-१०४८७--२७६ = १३२२ ) 


द्रह्मगवी देवतारमक -२।५ कै पर्यायो म वचन रहै, दछः, पांच 
से लह, ग्यारह रौर श्राढ । उस्र से भागे पन्द्रह श्र फिर बारह । 


वारहवे काण्ड के कुल वचनं षे सस्य-६+५+ १६११ 
~+ ८?» + १२७२ 


सोत यथात्‌ कारड तेरह केः चौथे अनुवाककेजा कटे जाने 
वाटे अवसान हे, उन्हं सुनो । तेरह श्नौर श्माट । उन से गे सात, 
सतारह, खः । खडा पयाय पांच वाला कहा जाता हे । 


तेरहवे कारड के पयायो के अवसानों की वुल सस्या- 
२ <+८+ऽ-1 + ६1५ = ५६ | 

चद हप्र कार्ड मे कोई पयाय नहीं । 

श्व ‹ वात्य ' योर “प्राजापत्य ' श्यात्‌ काशड १५, १६ के 
्रघसानोां को क्षख्या कटहृगा, उन ( वसानां) क। सुभां ! आट, 
प्रागे द्‌ कम तौर, अगला ग्यारह वालादहे। चौथादा क्म दीस 
वाला, पंचम सोलह वाला है । खड छष्बीस वाला, सातवां पांच 
वाला कहाता है । दुसरे ्रनुवाक के तीन पयौय (३,७.१) ग्यारह 
वचनो वाटे जानो । निद्चयदही दो ध्मादिके तीन तीन वचनों 
वले । छठे को चोदह वाला जान । ददाम दश वाला, नवम 
सात वाला ह । सातवे मे चौबीस बचन रं । ्राटवां नौ वाला जान । 
ददाम से यगला ग्यारहवां पांच वाला हे। 


पन्द्रह कार्ड के पयायो के अवसा की संख्या- 
प्रथमायुव्मक सं-८1र८+१९+१८+१६-२६५११२ 


ध्रचुवाद पञ्चम परल । ३९१ 


----~--~ल्--न् 





दितीयायुवाक म-३+३+ ९+-२९१११४-२४-६+७ 
+? ०५१०८ । कुल सख्या--! १२१०८२२० । 
प्राजापत्य काण्ड के प्रथमायुषाक # श्मौर फिर द्वितीयानुवाक 
के सम्बन्ध म सुनो । पटे तेरह वाला जाने, दूसरा भभौर तीसरा 
खः छः वाटे, सात वाला श्रगला चौथा । ( यहां प्रथमायुवाक 
समाप्त हुमा) । पहला दश बाला, अगला ग्यारह वाला, उससे 
छगला तेरह वाला । गला तीन गुणा ग्यारह अथात्‌ तैतीस 
वाला । श्रगछेमे चार वचन । दो वार पाठ ग्रन्थ समाप्त्यथं 
हे ॥ १६ ॥ 
सोलदहवै कार्ड के पयो के श्रवसानों की संख्या- 
प्रथमानुवाक म--२२३६&-+ 9 २२। 
द्वितीयानुवाक म--१९०+-१९९२-+२२+०-७१। 
कुल सख्या--३२-+७१९-१०३। 
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